श्री कृष्ण के श्रंगार तो रूप ध्यान के लिए यह पुस्तक है खाई सिल् से लेकर तक
तारीख का है श्याम सुन्दर से शरीर का पूरा वर्णन अलग है फिर 11 प्रेम पदों से बहुत
क्लास के ध्यान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 पर आप लोगो को व्याख्या करके बता
रहे हैं श्याम लगता तुम भरी श्याम सुंदर के सिर पर मुकुट लगा है उस पर हम बलिहार
जाते है कैसा मुकुट है सुबह का मुकुट है रोने का नाना प्रकार के रंग के मणियाँ गड़ी
हुई है 1 करंगितीनहीअनेकरंगिती मनिया स्वर्ग के मुकुट में जली है और वो स्वर्ग का
मुकुट और मनिया हमारे संसार का सोना हो लोग कहते है कि मै सिर पर ऐसा भुकुट है वो
बनिया जो जड़ी है उसमें वो रंग बिरंगे मलिन रंग मिल हिल मिल कर लीला वो झिलमिल कर
रही है मणियों के रंग और ललाशपरपड़ रहे हैं वो वुकुटहैललागआर वो परछाई पड़ रही है
मणियों की लाइट की और फिर रंग बिरंगी मोती नंदरपुनलिपती मुकुट निहार मुकुट में
नाना प्रकार के रंग की मोती की लड़ें गड़ी हुई हैं मुकुट के अंदर मोतियाँ अनेक रंग
की 1 रंग की नहीं तो अनेक रंग की मणि अधेक रंग की मोदी ये और सोना ये सब जिनमें और
इनका इनका प्रतिबिम्ब लाग रहा है और ललाट में भी 1 लाइट निकलती है नीली नीली श्याम
सुन्दर के शरीर की गोपी ललासी लाइट निकाल रही है मणियों की लाइट लाक पर पड़ रही है
मोतियों के रंग की बिरंगी लाइट पड़ रही है और ये सब झिलमिल झिलमिल पड़ रही है क्यों
की श्याम सुन्दर टैंसल है वो गंभीर बैठ नहीं सकते इसलिए वो सब 1 इंद्र लंग का तो
रूप बन गया है जब जमा मुकुट मत्य जमाते हुए मुकुट के बीच में कारण, पंख मयूर,
विहार मोर पंख धूम रहा है मुकुट के बीच में मुख, पर परत मुकुट मणि मुक्त रंग जमा
सका विधा वो सारा रंग मालियों का दूतियों का सोने का ललाट का ऐसा रंग मुख पर पड़
रहा है और नीचे आगे आओ हुआ कृपा करो रंग से कभी कभी कुछ नहीं है और थोड़े रंग है
उसमें जिसमे 1 रंग और झिलमिलाते हुए वो को रहता है 1 रंग है उसको ही देखे जा और ये
झिलमिलाता हुआ रहता है ऐसा श्याम सुन्दर का मुख है दूसरा अंग कपोल श्याम डूब, गोल
कपोल निहार दुंदर, गोल कपोलों को देखो कुंडा में रंगी रक्त हार सोने के कुंडल में
अनेक प्रकार के रंग बिरंगे, रस में जड़े हुए हैं ये ध्यान रखना सोने के मुकट में
रक् गड़े हुए है दोनो में वो रखनों की चमक गाल पर पड़ रही है रंगबिरंगी रकननदमगलगोरड
का पोलन कपोल के ऊपर रखने की लाश घर से घर से भी पड़ रही है उपर से कई हो मुकुट गरम
रंग ऊपर से जो मुकुट है स्वर्ण का जिसमें मनिया और पोतियाँ घुली हुई है रंग बिरंगी
उसकी लाइट पड़ रही है दोनो कपोल पर और इधर से रसों की लाइट पड़ रही है उपर
मुक्ताहलहू जबक कपोल, बजा इधर में मुक्ता हल है बीजों भी उसकी लाइट भी धर भी पड़
रही है इधर भी पड़ रही है तो इस प्रकार मुकुट की लाइट और कुंडल के सोने और रखनों की
लाइट और मुक्का हल की लाइट 3 लाइट और कृपाण 1 लाइट और है उसको भूल जा रहे हो क्या
कहा कृपा दे दूती जो भुख ऐसी लाइट निकाल रही है नीले रंग धुधचारयेचह प्रकार की चमक
मुख्य व, गानों, पर जम जमा रही है ऊपर से मुकुट की अन्दर ऐसी शरीर की कान के उंदर
और रसों की होने और रकम की और न ही के भुगता, ये सब रंग होड़ करती है मैं मिलते हुए
पढ़ रहे हैं बुक के ऊपर प्याज में 12 पद हैं 1 नीलम पर, बलिहार आँखों का वर्णन नीलम
पर बलि हार इन नननरसरजञानतिमी बृजभाल की आँखों में क्या रस है इसको जो भी जाती
उनसे कम फिर गोपियाँ जानती है और लोग जानते हैं जिसमें 3 रंग है में तो होता है
biangteटimamima calma कitनाrsहैआpo के लोग देश को डूब न जाए उसे इसलिए पलत बार
बार नीचे ऊपर होती है गायब होता है बार बार हो जाता है मुठानी होती डूब जाए बिहार
बिहार कर ही है नीचे ऊपर नीचे, ऊपर, ऊपर आटपटनटखटभरिकुटि का धन और पलकों के ऊपर
काम देव के धन को विलंजितकरनेवाली वो जब भूल जाती है तो तो ब्रह्मा सुनकर हो जाते
हैं इतना रस है जब तिरछे नन्द कुमार जब पीछे से श्याम, सुन्दर किसी पर प्रहार करते
हैं तो छोटे मोटे से क्या कहे तब कृपा शिव बने शिवानी का प्राण आधार भगवान शंकर
शिवानी बने हुए जो देखने आये थे श्याम सुन्दर को प्राण, धार के मुचित हो जाते हैं
इन 12 वैसे, 1 दिन बैठे बैठे हमारे दिमाग में आया की हम 12 पाती बना दे
